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मृद्रम- 

दी युनाटेढ प्रिर 
राधा दामोदरकफी गती 
जयपुर-- 


सयो कविता के मूल्यान्वेषी 
दिवगत अनुज सुरेश चन्र सहल की स्मृति मे 
भ्रन्तरंग क्षणौ का यह दिन्नाश्न 
नु ग्रा ज्राकाश 


इृष्णबिहारै 


मूमिका 


शरी छष्टादिहारी सहल की कविताभ्रीं का प्रथम संग्रह प्रकाशितहो 
र्हा है। ^भह रौर त्वोषः कौ कविताएं मेने पदृली ह श्रौर पहसी 
बातनो म कहना चाहता ह वह यह्‌ कि इन कविताभ्रों को किसी भरप्निकाको 
भ्रावश्यकेता नहीं है 

हिन्दी कविता स्वप्ने ओर कल्पना की धागा से मुक्त होकर यथां की 
भूमि पर उतर चुकी है । नई भूमि, नये परिवेश के अनुख्प उसे नया धिर 
मी अ्रपनाना पड़ेगा । नई कवितासे जो परिचित वे जानते -कि बहुत 
प्रकारके श्रयोगहो रहे है । नये कविके पास नई प्रनुभरुतिमां घो हैः पर कोई 
स्थीष्टेत विधा नहीं जिसे श्रपना कर भरयवा जिसे निखार कर वह्‌ श्रते को 
भ्रमिन्यक्त कर सके या श्रपनी अभिव्यक्ति को कोई विशिष्टता दे सके । सृजन 
फी कठिनाई श्राजके क्वि को जितनी है उतनी शायद पहले कमी नहीं रही । 
कविता श्राज सूजनसे श्रधिक शोधदहै। एेसी स्थिति मे को मानदण्ड नही 
जिसतते कविता प्र निरय दिया जा सके । पर कविता पर जँ पहले वसे 
मविष्यमे मी श्रन्तिम निर्णय जीवन दही देगा । 

जो लोग कविता के नव स्वरूप की शोधमें ठ्ये हैँ उनमे सहूलजौ को 
एक नमे हस्ताक्षर के रूपमे देख कर मुभ प्रसन्नता है । समय श्रौर जोयन के 
यथार्थो पर सहलजी की दृष्टि दै, उनके प्रति उनकी प्रतिक्रिया भें मौलिकता 
दै, उसे व्यक्त करने का साहस है, वे युगीन मुव मनोवृति प्रर युगीन काव्य 
धाराकेसायरहै। से काव्य मान कर जीवन भोर समय कितना स्वीकार 
करेगा-कितना संजोयेगा यह्‌ मविष्य-वाणौ करना किसी के लिए भ्रसम्मव है; 


कमते कममेरेकिएतौरैही। त 
गेव भजनते परनि उदग्योको मी छोड दिया है उनमें एकया 


संवेदना जाना । शायद उसे त्याग कर मी सृजन संम्मवदहै) पर एक घात 
मेरे मन में स्पष्ट है कि कवितासे कुचभी पानेकेक्तिए उक्षके प्रति सवरेदन- 


शील दहौनानरूरोीदहै। ८ 
भ शह प्रौर भ्रात्मबोध' के पाठकों से यह कहना बाहंगा कि वे उसे 


श्रपनी संषेदना दें 1 वे प्रतिदान मैं जो पाएंगे उससे वे निराणम होगे । 
छवि काये प्रथम चरण है । उन्हें श्रमी टम्यी यात्रात्यकरनीरै। 

उनको प्रगति प्रर उनके विकास को मै रुचि प्रीर उत्सुकता फे साय देवमा, 
षयो किं उम्होने घोषणा की रै-- 

मेरौ भ्रनवरत प्रास्याए" 

प्रनन्ते सौ-द्मवती पोटाप्रातो 

गभ से निकसते देखतौ रै ।" 

ढा० हरिवंशं राय ध्यच्वनः 


प्रतिक्रिया 


श्राप पृस्तक्र फौ २६ कवित्ताएं पकर जो श्रतित्रियाःमेरेमनं मे 
जागी, वही लि भेज रहा हू । 
भ्राजफे युग कौ "विष्वंगति' करे प्रति प्रापके मन में "णाक्रोश' दै। 
श्रापको स युगकेष्दो र्पः घौर 'धिशंकुः प्न पर 'सपं-देशन' पैसी गहरी 
पोड़ा होती है । प्रापक प्रमुष समस्याएं रोटो प्रौर रति के विषय विभाजन 
कीहै। नर श्रीर मादा" “सडक प्रर सेत पापको कवितापरोकेनामटहै- 
“मेला हृग्रा यथार्थे” में वह्‌ बहुत स्पष्ट है । प्रापने तिता ६ै- 
नितनाजो कुष 
भने श्रकेतेनिपाहैभोगाहै 
भ्नीर लिखा है 
उतेकोर्न भोर ज्पिगा 
नभोगेषाभ्रौरनष्दरेगा। 


दस सारे विराट विदरूप्यापार मे “निरथंक इकाई श्र -बेमानी दिन" 
मे केविताके बदते हए "रोल" से प्राप प्रिचितह। श्रापको "रहण के 
देन तो हए ह षर श्रात्मवोध' श्रमो पूरौ तरह्‌ नहीं हमा दै 1 

कही कहीं चियततनाम की हिसा श्रीरदेशमें फते भ्रष्टाचारकी भोर 
भौ इशारा है । प्रर समस्या केवल युद्ध श्रौर शान्ति की यासक्सकी ही नही 
है । राजनैतिक श्रौर वैयक्तिक समस्याभ्रों के श्रलावा सामानिक-धाधिक- 
समस्याएु भौ मारत के श्राज के बुद्धिजीवौ े परिवेण मे धूल भिक गर्द ह। 
उन पर संकेते सेव्यैय ह । प्र सीधो चोट नही । 

कूले भिना कर श्राठ दष कविताएं मुभे एसी लगी जिनमें कविता का 
भ्राकृति-वंध भ्रधिक कसा हुप्रा श्रौर परिणाम कारक हैमे ग्हय.मैनिजम', 
"ककाल' "फार्मेशन श्रतीक्षा", वेमानी दिन", "माव" ॥ 

नन्यतम कचिता का बौद्धिक-पक्ष माव स्तर से प्रलग नही होता। 
भमो मी श्रापको कख कविताएं रेन्धोत्तिकं या छायावादौ भावुकता या 
भगतिवादी सपाट श्रमिधा के प्रमाव से मुक्त नही है । पर सहलजी श्राप बड 
रदे है, इसमे सन्देह नहीं । विद्रोह ॐ सिए द्रोह अरं शून्य ६ । उसकी दिशा 
श्रहँ के पोपणमे नही प्रर खण्डने ह्यमी -यह्‌ उन्हे पतता है । 

_ भ्रा दै किम्राये प्राने वाली कविता के सहुलजी सशक्त हस्ताक्षर 
बनगर | 
डा० प्रभाकर माच्वे 


पनी बात 


यह मेरी रचनएह। जो कुर्म मोगतारहाहुंश्रौरजी कुछ मेरी 
चेतना भिन्न-मिन्न स्तरो पर श्रनुभव करती रही है-वहं सवे इन रचनाभों मे 
है 1 उसके वारणो कुछ मी है-वह्‌ मी मेरे ्रजानेही मेरे भाव बोध का 
भ्र है) इसत्तिए्‌ य इनना कहु सक्ता हूं करि इन रचनाभ्नों मं पूरी ईमानदारी 
है। प्राक्रोश, व्यंग्य, विसंगति, कुण्ठा जौ करु भी है-मुमे युग ने निरासत में 
दियादहै। मेरी्जेर्वोमेयहीतोप्रुजीमरीदहै। श्रवश्रमर मै इसभशूजीको 
वांटना चाहता हं तो इ किए कि इसके श्रलावा म श्रीर कु कर मौ तो 
नही सक्ता 

वि्िन्न दृष्टि बिन्दु्ो से जिन्होने इन रचना््रों को प्रता है--उन 
निद्वान श्रालोचकों एव कवियों के विचार बिन्दु कहा-कहां मुके चूते रहे है-- 
सका निरय प्रापपरहि। च्म डा० बच्चन एवं डा० माचवेकाश्रामारौ 
भ्रवश्य हू 

ममे कईबार मोगे हृष क्षणं मे चरम बिन्दु पर किमी ने जोरसे 
पीयेसेपुकारचोका दिया है, तो वह एक स्वर है-डा० जगदीशकचन्् 
जोशी का । 

सन्तोप को एनिभिया हो गया दै । उसी हालत में वह्‌ इन कविता 

कफो भुनती रही है श्रौर मुभे लगताहै कद्ध ज्यादा एनिमिकहो गरष । मेरा 
भ्रहं कही न कट इमने वाता है । इसका एहसास मुके बार-भार होताहै। 
सन्तोपको मी शायद हता हो। 

राजस्थान के स्यातनामा प्रकाणक श्री ताराचन्दवर्मा कार्म बह्म 
भरामारी हूं-जिनकी दिलचस्पी के कारण यहं पुस्तक सुन्दर रूप मे प्रकापित 
होस्कीहै) 

वंत पंचमी, १६६८ कृष्णविहूरो सहल 
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त्नुक्रम 


वरि श्रीर्मे 
निर्थंक इकाई 
कष्टैर वित मात, घ्रामेर त्रिकट मगोयत 
दो-खूप 

मर्द 

वेमानी दिन 

भेला हुभ्रा यचायं 
तीतरपंखौ 

सदृक श्रौर संक 
मत्रद्रष्टा 

छ्य.मनिज्म 

म भ्रास्तमान ्रौर तुम 
सूरजमुलौ घणा 

भं 

फार्मेशन 

प्रतीम 

नरश्रौर मादा 

कया करू ? 

सूखा हप्र बसम्रीर म्रद 
प्रतीक्षा 

क्यों? 

नई शामः नई चद्र 
सर्प॑-रंसन 

कंकाल 

परम्पराए 

श्रवशेष 

विक्षंगति 

भाव 

आक्रोश 


त्रिशंकु रर में 
| / । 


त्रिशंकु द्रष्टाहै 

वर्योकि वह्‌ श्रनन्त श्राकाश के 
ऊरष्वमुखी विस्तार को 

नीलिमा को चतुमुं खो व्यापकता को 
निनिमेप देख सकता ह । 

वर्योविः वह्‌, 

चरणात्‌ में दिगन्तव्यापी प्रसारका 
श्रत गहुराइयौ श्रौर सागरो कौ विराटताका 
श्रनवरत प्रत्यय कर सवत्ता है- 
विन्तु यह चाल्षुप प्रत्यक्ष है-~ 

द्रष्टा का-- 

उसयन दथन, मानव भ्नौर मानवैतर 
शरतेल, समो, 

पिंड, ब्रह्माण्ड 

तारको- 

मीहारिकाग्नों 

श्रीर्‌ प्रसंस्य लोको के 

भ्रप्रतिम सौन्दये की 


चेतना का उपभोग करना है- 
चाक्षुप यज्ञ ! 

किन्तु वह मार द्रष्टा है- 

मे उ्दंवचेतारहु 

त्रिशंकु नही, सरष्टा ह । 

मेरी भ्रनवरत प्रास्या 
नन्त सौन्दय॑वती पीड़श्रो को 
गर्भे से निकलते देखती है । 
मेरा चाक्षुष प्रत्यक्ष- 
संवेदनाग्रों की गरिमासे 
श्रह्वादित है- 

पिंड भ्रौरब्रह्माण्डों में 

मै उन प्रसंख्य 

नीहार कणौ को देखता है 

जो वेदना की ्रकुलाहट से ठले 
अधर्‌, है- 

जौ नियति से टकराते हए 
मानव के माथे पर उभरी 
लकीरोंकीचायामें 

ढलते हुए सीकर है । 

धरती के गभेसेकुटे 

अरसंख्य म्रकुरों कौ ब्रकुलाहट 
वादल के श्रालिंगनमें 

कसी हुई बिजली कौ तपन 
सागरोँके वक्षमें 

मचलते हुए सुफानों की गर्जन 


२ | विशङ्प्रौरर्ने 


मानव मन को भटकती हुई 
निस्सीम चेतनाए-- 

्मैद्रष्टाह, 

वरिषंकु नही-- 

क्योकि मँ सौन्दयं की पर्त के नीचे 
श्र खुवाते हए 

जीवन को देखता ह । 


प्रु भ्रोर प्रात्मथोध | 


३ 
द्‌ 


निरर्थक इकाई 
@@ 


थ्वी पर गिरती हई 
बरदोमेसे-- 
एकध्रदको गिरने स 
मैने वचा लिया 
हयमें थाम लिया 
मैने सोचाथा 
प्रगशितद्ृदोके 
निरर्थक विराव. से 
मै इस एक बरूदका 
भस्तित्व वचा नरु 1 
चाहाथा 
इसका व्यक्तित्व 
सुरक्षित कर तु 
मह भौ, 
पनन्त विसरावमें 
युप्तनहौ जाय 

[ निरर्थक काट 


डव न जाय । 

किन्तुमेरे हाथमे 

वह चद 

बुदहीनरही 

वेह बिखर गई 

उसका व्यक्तित्व न रहा 

वह्‌ ग्रनस्तित्व वन गई । 
किन्तु यह्‌ प्रनिवा्ंता थो-- 
वयोकिः मै स्वयं भिखराव था 
स्वयं ्रनस्तित्व था 

स्वयं ग्यक्तित्वहीन था 

मै जो ग्रसंख्य मानवो के 
साय विखरती हुई 

एक निरथक इकाई था 

जो टूट गई थी । 


श्रे प्रौर प्रात्मबोध 1 


भ 


५ कष्टेर पिङ्त भान, ध्रातेर विकर भगोयत 


जानते हैक 

तुम्हारा राना 

एक श्रनिवार्येता है 

एक भ्रन्तिम संघर्ष रै 

सा संघे 

जो दुनिर्वीरहै 

म जानताहकि 

तुम एक प्राणंकाहो 

जो श्रवश्य प्राग्रोमी 

किन्तु दस प्राशंका मासे 
त्रस्त नही है- 

भ चाहता है कि जव, 
तुम्हारा मौन जले का 

देवाव पड़ने लगे, 

जव तुम्हरे वायवी चरणौ 
की मूक पदचाप उठने लगे 
तुम्हारी कंकाल उगलिया 
एकाएक 

उठकर 

मेरी ४१। 

संकेत न 
तो मेरे भीतर 
कोई “रार युं. 

उन सको ध 

पकड़ ते- 

मेरे भीत्रर कोई दन्देन" 


प्रं परोर प्रात्मयोध | 


७ 


ठ 


तुम्हारी पदचाप को 
सुनते 

कोई पर्दा 

तुम्हारी अप्रतिहत छाया को 
रूपायित करदे 

श्रौर जब तक 
तुममेरी 

मानवी नियति को 
मुभपरच्ादो 

म विस्तरमे उरू 

एक चाय का प्याला 
पीलु, 

्िगरेटकेदो वार 
कणनलेलूु 

श्रपनी जेवे टटोल कर 
पसेगिनलू 

अपने बिलौं का हिसाब 
करल, 

चेद कागजात 

कुद चिद्वरयां 

डायरी के कु पन्ते 
कु ्रात्म स्वीकृतिर्यां 
करई मानी वेमानी बातें 
कविताएं, कहानियां 
सव को सहेज लु । 
कुच फाडदू,जलादू, 


] कष्टेरं विकृत भाल, घ्रासेर विकट भंगोयत 


ताकि जितना जौ कुद 
मने श्रकैते जीया है, भोगा है 
भ्रौरचिखादै 

उसे ग्रौरन कोर्ट जियेमा, 
न भोगेगा ओर न पदेमा । 
दीवारोंकौ वे पर्छाद्यां 
पछ 

जिनको सिषं 

मने हीश्रथेदियिये)। 

छत के मै दाग 

जिद्हं म मूते करता सया, 
फर्श पर पडी वे लकीरें 
जिन्हे मेने ख्षायित किया 
विस्तर की सलवटें 

जिनमें करई नाम 
म्रवभोपदेजासकतेदहै। 
वे प्या्िर्यां 

जो करईदोठोसेनगी 
श्रौर जूढो पड़ी रही, 

शीशे कौ वे पते 

जिनमें कई नेहरे 

श्रव भीजडे र्द 
सवमिटादर 
उनदसमेटनवू 
उन्दमारदूं 

मर्योकरि म इन सभी 


श्रं शौर प्रात्मदोध | 


६ 


स्पोमे जौता ह। 
सिफं मेरे मर जाने से 
येसव नेहीं मरेगे 
भौरयदियेन मरे 
तोमेरेमरजाने का 
कोईश्रयं ही नहीहै। 


१० [क्र विष्टत भान, त्रापेर विकट भगीयत 


दो-रूप 
[1] 


भे कल उस पिक्चर मे 
रोदिया। 
बड़ाददंसामनको 

चूगमया 

ड़ापरसे रिस रिस कर 
गिरती बरदोंको तरह 

मेरी घलदछलाई श्रासो से 

रू दे टपक पदं । 

संगीत कौ सकरुण मूच्खनाए 
मु मयती चली गई 

मेरा मन एसप्रेसो की 

मशीन में उफनती कोफी सा 
मटर्भेला हो गया । 

मुके जीवन की गंघ आने लगी 
चेतना के भरनेक स्रौं में 

एक स्तर मुभे दर्दा गया 


प्रं भ्र प्रात्मबोष | १ (1 


स्रसुम्रा गया 

पर्दे पर 

एक ग्रच्छा इन्सान मर गया । 
कितना राद या 
उसका जीवन 

वह्‌ साधियोके लिए 

मर गया 

प्यारकेलिए 

विखर गया 

्आदशे केलिए 

मुरा गया 

शओओर मु जसे 

सैकड़ों दर्शकों को 

रूमाल श्रांखों पर लगाने के सिए 
मजनरुर कर गया । 
परमेरी संवेदनाए तो 
एक्टर तक नहीं परहैची 1 
भेराददेतो डायरेक्टरने 
नहीं देखा । 

मेरी भावुकता तो 
प्रोड्यूसर के वेकमें 

जमा नही हई । 
परक्यार्मै दर्दयाथा? 
क्या सचमुच रोया था? 
भेरे पडौसो को मौत पर 
तोरम रोयान्ी 


१२ [दो-ख्प 


चह मरीवथा 

हालाकि अच्छा ्रादमी था । 
उसका बेटा तो कहता था- 
बह दैवता था 

पररय उसके 

शव के साथ 

शरमसान तक तो नहीं गया, 
एक धूद ्रासू नहीं गिराया- 
वर्योकि उसकी पत्नी 

भेरे ददे को देख तेती- 
उसकावेय 

भेरी संवेदना को पी जाता 
उसकी ग्रवोध पुत्री 

भेरी भावुक्ताको 

श्रपने नन्हे से हूदयके 
तोकर में वद कर लेती ! 
श्रौर, यह मुम बिल्कुल 
अच्छा नहीं लगता 

करि कोष्मेरी चीज 

मुपत्त मे अपनी बनाते ! 


प्रहं भोर भरात्मयोध | १२ 


र्दा 
®@@ 


श्रभी उल्नू 

दौड़ रहे ये- 

मर्गा नीदमें 

लेकिनिर्मे 

तारोंकौ सुरमईरातभें 
वेगानी धरती पर उठ गया । 
यह जानते हए भी 

कि चादनी श्रभी-भ्रमी 
प्लयसी 
किसौक्षणवोभोगलेनेके 
याद 

म्लान सी सोई पड़ी है। 
मुम चिदरल नहीं हई 

भने यह भी नहीं चाहा 
किको्मेरी वाहोमेमी 
योंही थक कर विसर जाता । 
मुर रीतेपन की 

म्योखली भ्रनुभतति यन रेष्टसास 


१४ | पर्या 


वेमानी दिन 


वड़ा वेमानीदिनिहै 

कख भी काम नही, 
उढाश्रौर 

पूजा करने लगा 

पत्नी से लडकी 

खाना माले में वदा दिया 
जोर्‌ जोर से मुवकती 

पत्नी की श्रावाज 

लोगो की फुसफुसाहेट न जमाये 
रेडियो खोल दिया, 

प्रौर लडाई कै समाचार 
मुनने सगा 1 
मजनताह्कि 

श्राज रात वह्‌ मेरे साय नदी, 
मोपेमी 1 

मतिर्‌ भिना सनौ वरिभिटया 


१६ | बेमानीदिन 


की पिक्चर देखने चल दिया । 
सभी चंगी श्रौरतें 

एक सी ही होती दैः 

पर पी, उन्ट्यू, डी. 

यह्‌ सड़क वयो नहीं नाती ? 


भरट भोर पात्मबोप | १०५ 


मेला हुता यथार्थं 
| । । 


रातके चार वजे 
फौक्टरी का दरवाजा तोड़ 
सड़क को फोड़ 
घरके दरवाजेको 
उलांघ कर 
पत्नी फी चारपाई कै नजदीक 
मै दिगम्बर हौ गया, 
(इन्तजार करने लगा 
महाभिवेक (?) का ) 


कमरे की सव चीजें 
सहस भग हो गयी- 


मेरे उरे भिचै “मैने 
ढीने हो, कपडे पहन लिए 


८ | भवा हृ्मा यय्यं 


दिगम्बर श्रौर सहख्भग 

व्यर्थं 

अबडरतेद। 

इसलिए दिखती खाली चारपाई में 
मूर्गेकी वांगके साथ 

मसो जाता 

मर जाता ह| 


श्रहं भौर श्रारमयेप | १६ 


मोला हुता यथार्थ 
[ 1 


रातके चार वजे 

फैेटरी का दरवाजा तोड़ 
सड़क को फोट 

धर के दरवाजेको 

उलांपकर 

पत्नी की चारपाई कैः नजदीक 
मँ दिगम्बर हो गया, 
(दइन्तजार करे लगा 


महाभिषेक (?) का ) 


कमरे की सव चीजें 
सहच भग हो गयी- 


मेरेडरे भिदे र्थ्ै"ने 
दीने हो, कपड़े पहन लिए 


४८ | सेला हृच्रा पयां 


दिगम्बर श्रौर सहस्रभग 

व्ययं हँ 

श्रव उरति है । 

इसलिए दिती खाली चारपाई में 
मर्गेकीवांगके साथ 


मसोजाताह 
मर जाता ह । 


॥ > 


श्रहं पौर प्रायोध | १६ 


२९ 


तीतर पंखी 


यैतरतीव शामके 
श्रनरेख चादलों मेँ 
दुख किया ह 
जजीरनुमा 

गहमयाहै रंगों से भीगी 
तीतरपंखी कडा 
अनेक गन्धो मेदङ्वी 
अनवर शब्दो मे पगी 
इस वधी हुई शाम कौ 
खोलो! 

व्मिनायासरा पेड 
अवोला वड़ारै, 
निष्पत्र 

हवा की यिरकन 
नकारता हमरा 
सांककेरंेको 


[ कीतरपंखी - 


कुरेदता हरा, 
इसे वांधो मत । 
यह्‌ तीतरपंखी 
बादलोसे 

बहुत नोते है । 


भरं भौर प्राःमनोप [ २९ 


२० 


तीतर पंखी 


वेतरतीव णाम फे 
श्रनरेख वादलों में 
कुद कडिया है- 
जजीरनुमा 

गहमयाहि रंगों से भीगी 
तीतरपंखी कडियां 
अनेक गन्धो मे ङ्वी 
श्रनवभे शब्दों मे पगी 
इस वेधी हुई शामको 
खोलो 1 

ठिगनाया सा पेड़ 
्रवोला डारै, 
निप्प्- 

हवा की थिरकन 
नकारता हुमा 
सांफकेरंगोंको 


| चीतरपलौ ~ 


कुरेदता हुमा, 
इसे बाधो मत । 
यह्‌ तीत्तरपंखी 
बादलों से 

बहुत नीचे है । 


भहु भोर प्रएमवोय | २१ 


सडक रौर सेक्स 


श्नुभूति के एर पर 
किसी की धीमी 

पदचाप सुनाई दी 
भावनाकेद्रारको 
किसी ने नाजुक सी 
उंगलिर्यो कौ श्रावाजसे 
खरखटाया 1 

तन की गुलावी परत 
दिसीकीभ्रावाजने 
एक हल्की सी गुदगुदी 
दौडादी। 

पदचापने विवेक का 
मुह्‌वन्द कर दिया, 
उंगतियों की खटखटाहट ने 
चिंतन के स्वर सूला दिय 
श्नौर उस श्रावाज के 


२२ 1 सडक श्रोर सेकस 
॥ 0 ९ 


कोमल रेशमी डोरोने 

वुद्धि को चुपचाप 

बांध दिया) 

मुरः सैक्स का एहसास हुग्रा 
सडक पर- 

तारकोल कौ उस लम्बी 
सद्क्‌ पर 

जौ कामके प्रतीक 

सपि सी लह्य रदी थी, 
नुकीले वक्षके जादून सुमे कांटा 
चुभादिया। 

कसे कसे 

चिषे हए कपड़ो में 

मुभ भ्रनावृत कर दिया 1 
उसकी लाजको 

यौननने चपा लिवाथा,ग्रौर 
मेरी प्रतृप्ति ने 

मेरे वेमानी सेकोच को} 

वह सिफं नारी थी, 

मै मात्र पूरूप- 

वह वरसती हुब्रूदोंके वीच 
रेते पर पड़ी हुई मती थी- 


हं प्रर पाट्मबोधथ | २३ 


र्वं 


चछटपटाती हुई, 

श्रमं फाड़ कर 

सिं फैवतौ हुई 

दम तोद्ती हद 

उशमें मौतकीताजगी थो, 
जोनयेजमकी 

प्रतीक्ना फगती दै, 

नई सुहु को जगराती है । 
श्रीर्मे, 

श्रसंख्य सापो कौ 
पुफकार सुने रहा था 
ये,जो ममे 

काटरहैये। 

उसकी हर तपन 
मेरीरोंमें 

चिप भर रही थी-देलाहल 
कालकूट, 
भ्रौरमेडूवरहाधा। 
उसके द्दको मने 
गंवाराही नहीं। 

उसके भीतर उभरते 
अमृत को मने 


| सडक श्रोर सेक्स 


चुरादी नहीं, 

यह्‌ सड़क 

मेरे सैक्ससेददीलीरहै, 
श्रौर यह्‌ सड़क 

उसके गभे 
श्र'लुम्राती 

चेतनासे रूश्रासी 1 


श्र भरर धामवोष | २५ 


मत्र द्रष्टा 


काल के श्रनन्त स्तयो 

एक स्तर उभरता है- 

श्रतीत का विकल्पं 

भरारण्यकों फा युग 

जिसके सीमाहीन विस्तारमें 

मानव कौ जिजीविषा 

उद्धमुखी थी। 

ननो की हरीतिमा में 
वक्षोके 

तिमिरांकित शिखरो में 

भ्रालौके की चेतना 

भरेरणाए देती थी, 

वेद, उपनिषद्‌, दशंन 

मानव कौ एकातिक श्रास्थाए 

भिरिशिखयों के प्रष्टौ भे 

श्र कितिकर देती थी 


२६९ | मघरदष्टा . 


कु संदर्भ, कु रेखाए ' कृच मंत्र \ 
भ्रन्यकार की सदल्रमुखी छखायाएः 
नतशिर्‌ होकर 

सूर्यं के तेजोराशि 

सहस्रांशो मेँ य होती हुई 

सयम मं कौ ञरनुमूज वन जाती थी । 
कोलाहलसे दुर 

मृगाक्षी कटाक्ञ के नीलाम 

सरौवरों सेपरे, 

लालसा के क्वान से उपर 

रक्तिम दुल पदचापों से मुक्त 
आरतिगनीं कौ दहकती मासलतग्ों के षार 
निमृत्त एकातमें 

मानव-ऋपि की साधनाएं उभर्ती थौ 
तमसो मा ज्योतिर्गमय । 

र्म 

उसी पि मानव कौ 

भावी पदी 

कालं फी अरन्त रेखा्नो में 

वतमान का एक विन्दुः 

भ्रौ की नवीन सर्जना करता हं । 

मंत्रों को देखता हं । 

किन्तु मेरा एकांत 


प्रह भ्रार धाल्बाच [ ५ 


२८ 


कोलाहल से श्रापूरित है । 
भेरी साधना मरसंख्य मनुप्यो से भरे 
नगरे, ग्रामो, कस्यो, मिलो-फविदयों 
श्रौर मानवी जंगलो मे अनुस्यूत दै 1 
उद्धं मुखी पवत, मेरे मानस को 
दवये हुए है, उन्दँ जकडे हँ 
रौघते है, घ्राच्छन्न कयि दहै 
वे पहाडमेरे कमरोमें बन्दै 
जहां घुटन कौ भ्रवाध छायाए 
श्नौर लम्बी प्रौर दीं हुईदजारहीदै। 
चलचित्रो कै रत पटो पर 
म सौन्दर्य श्रौर लालसा कौ 
श्रथाह गहराइयां निचोडता हैँ । 
मेरे सौत्कारमेरे शरीरकी ्रुलको 
मरभिव्यक्त करने वाले 
परमपूत मंत्र है- 
भेरी सीदियां, मेरे गन्दे संकेत 
मेरे म्रन्दर विगलित क्लष्टाके 
पौरुप की चुनौतियां रँ 
जोमुकमेंहैहीनदी- 
मै प्रसंल्य मानवो के वीच 
निभृत, एकात, ्रकेला, अ्रधोचेता पि ह- 
जो नित्य मंबोच्चार करता दहै 
मु मुत्यु दो, ब्रमृत नहीं । 

| + । 


[मेर द्रष्टा 


ह्य.सेनिज्म 


ह्य मेनिजम 

दशेन से साहित्य तक 
कितने श्रथे दे गया है । 
जड़ से चेतन तक 

एक दी मूतर व्याप्त है- 
“सर्व सल्विदं ब्रह्म 1" 
एक जोरसे 

रक लगने कौ भ्रावाज 
एक चीख, 

ओर कंटते हैए पेड सा 
एक धुघला श्राकार 
तन्हा सड़क 

योड प्र धेरा । 

भँ दरवाजेसे 
माक्ताह 

कार भाग ग, 


प्रं भौर भ्रात्मवोष { २६ 


श्रीर्मे 

वड़ी कड़.वाहट लिए 
वत्ती वुभाकर 

सौ यया। 


६० | ह्यमेनिऽ्म, 


भै ्रासमान ग्रौर तुम 


मे ्रासमानर्हु 

विस्तृत सीमादीन 

म्रमाध, ऊर्व्वचेता, 

मेरे इस विस्तार की 

परिषि नहीहै, 

मर्योकि म किसीभी 

दिषा काल से श्रावेष्टिति 
नही हो सकता 1 

प्र्भलाहीन स्वच्छन्द 

मेरे व्यक्तित्वकी 

श्रो} रहस्य-मौन नील छाया 
तुमं कित्तनी अर्थवती हो ! 
दन्तु ये क्षितिज 

ये श्यामन्न स्फटिक काणए 
"ह्‌ चांद कंलकी 

यह्‌ सूरज तप्त, स्फोटी-गरभिशप्त 


भ्रं भौर पत्नदोचं | ` ३१ 


ये शत्‌-शत्‌ नोदारिकाए 

धूमिल, उदास्‌ 

ये ्रनाम तारे 

प्रज्ज्वलनशील धच्ये 

येक्याहै? 

मेरे उन्मुक्त ्रसीम स्वच्छन्द व्यक्ति कौ 

श्रगाषता को न समभने वानो, 

मुभ पर शूको मत, कीचड़ मत्त उलो, गालिर्यां न 
मेरी भ्रगाध नीलिमा इनसे कलुपित नहीं हौ सकती 


३२ | भातमान शौर दुम 


सूरजमुखी घूर 
| 1 


मे प्रकाशान्धरह 

एक पैर पर खडा 

सिं साथा घुमाकर 
दिशाश्रोमे 

परूमता रहता है, 
श्नौरकिर 

मततमस्तक 

इव जाता ह । 
मैएकश्रोरका राही 
दूसरे का सौजस्य 
उनकी साधुता, 

दया 

श्रौर इन्सानियत से 
मेरी श्रखि मुद जत्तीहै 
भ सरुरलमुखौ घृणा हूं । 


भह भ्रौर श्रात्मयोध | ३३ 


देष 


करंह 
| 


मँ सत्यानाशीका फुल ह 
अनन्त प्रसारमें 
उन्मुक्त विखरा हुत्रा 


किन्तु 

श्रपनी सीमाग्रो में 

सुस्थिर कंटीला । 

मेरे विखरावमें 

तिफर्मैहीषहै, 

क्यो कि 

म श्नौर कुं उगने ही महीं देता । 
म सव वुदखछातेताह 

वर्योकि 

मै किसी को छाने नहीं देता है । , 
मै एकाकी जीता 

क्योकि मै सत्यानाशी है । 

मै भ्रमरेलहै, 


। भद 


रक्त हीन, 

भराभारहित 

्िजतिजा 

भँ परोपजीवौ ह 

अपनी श्रनन्त ग्रथियों से 
रस सीचकर्‌ 

मै जीतादहै, 

म अहह । 


भद्‌ प्रर ध्रात्ममोध | ३५ 


उनमें कोर श्रविष्वास नही 

कोई जडता नही 

वे ग्रपने भ्राप जुड़कर 

कलं के- 

कंकाली योदाग्रो कौ फा्मेशन वना रही दै । 


प्रु भ्रौर भ्रात्मबोध | ३७ 


नर रर मादा 
® 


मै गहराकुञ्रा था 
चिवेकशौल पुरुप । 

तुम सुन्दर पगडंडी थी 
करृशकाय लम्बी, फैली हई 
भ्राकपैक हृदय 

सृजन की स्वामिनी । 
वही, मै केवल नर 

तुम केवल मादा 
श्राग्रो,प्यारका खेल करं 
श्रौर फिर श्रपनी श्रपती 
दिशषए दूढ ले- 

कोई रौर भादा 

कई श्रीर्‌ नर 

लेकिन, एक बात सोचता ह 
किमेरी सन्ततिने 

अगर यही दिशा चुनी 
तौक्दीं 

मेरेदीदेशमें वह्‌ 
विदेशोनदहौ नाए। 


ऋ 
श्रु मौर प्तसथेष 


क्या करू? 
[ 
भुनो ! 


श्रषने कमरेमें 
नीद कौ गोलियां खाकर 


तो जातेहो। 


1.0 
४ 


उठ कर वृदे सुरण को देखते हो 
खाट पर पडै-पडे 
चाय के प्यालों पर प्याते 
पीजाते हो, 

समाचार पर््रोके 

मोटे-मोटे श्रक्षरौ को 
चूस-रूस कर 
कागज खाली कर गलते हो, 
स्िगरेटके धुषएःके 
सुरमईं छल्लों से खेलते हो, 
फालो के उभारों 
म, आँखें गड़ये रहते हो । 


[षमा करू? 


सूखा हुश्रा बांस रौर अहं 
@@ 


जेठ की त्ुफानी हवाग्नो से प्रताडित 
वांसोकेषने जंगलको देवाह? 
श्रौर वहां से उत्ते हए 
मकाकेस्वरोंमें 
चीखते हुए-- 
उनके टकराने की प्रावाज सुनी दै ? 
हरे भरे जंगलमं राग लगते देखी है ? 
लेकिन वह श्राग हरीतिमा कीरै 
वांस का जंगल सूखताभीदहै 
जलतामीहै 
किन्तु 
हरा वांस 
जमीन तक भुकं जाताहै 
उसमे लचक होती है 
मै सूलाहुभ्नारबासि ह 
जोतूफानके भोकोमे 

४२ | सषप दभा वंत भोर रहं 


एक दुसरे से ठकराकर 
जलता नहीं । 

मे श्रपतेश्रापमे जलता । 
म भुक्ता नही 

टूट जाता 

वरयोकिर्म अहं है । 


शह भ्रौर भ्रात्मदोध {| ४३ 


॥ 11 


प्रतीक्ला 
@@ 


प्रतीक्षा 
एक एेसे शब्द की 
जो 
श्रापके रौर मेरे बीच पड़ी दूरी को 
दरुरकर दे। 
प्रतीक्षा है- 
गहरे कुए सी प्रतीक्षाहै, 
उप्तक्षणकी 
जो 
केवलं मेरे विश्वास पर 
कागजी कार्यवाही वन्द करदे- 
श्रीर, मेरे प्रत्येक शब्दको 
विश्वस्त मान ते । 
हिमालय के पीये 
चपि हुए विश्वास की सौगन्ध 
युगो से लापता उस्न शब्द कौ सौगन्यं 


] प्रतीक्ना 


मुभ अ्रभी तक विचलित किए हुए 
उ्क्षणकी सौगन्ध ॥ 

सच केहता है-- 
मेवातकाषनीहट 
परायिदुःलका दुखीह 
पत्यरीला विष्वास ह ! 

ग्रौर प्रमी प्रतीक्षा है- 
उस यथा्थंकी 
जो यथार्थं होकर भी 
प्रकाशको- 
सम्पादको की अ्रलमारियों में चन्द है। 

प्रतीक्षा पर प्रतीक्षा है- 

पर श्रभी-- 

पता चला, ये सभी चीजे 

इष युग की नहीं है 

जिनकी मुभे, प्रतीक्षा है । 


श्रहं प्रीर भातमयोष | ५५ 


क्यों? 


हर भुवह एक नया गुताव 
चिलता है-- 

चटकीला, लाल । 

लेकिन तुम 

द्र मुवह नई क्यों नही लगती ? 

मनेभौ तो रतृप्तिके कटिं से 

तुदँ जकड़ रखा है, 

पर तुम्हे फलदान में तो नही रखा है । 

मेरे कमरे भें 

कोई भी तो बन्धन नही, 

सभी भ्रदशे, मान्यता, मूलय 

श्रीर परम्पराए, रीति-नीरतिर्या 

भेर कमरेभें ष्टी पड़ी है। 

मै महज भोग देता है 

श्रौर भोग लेता हँ 

फिर गुलाव, हेर सुवह्‌ 


५६ [क्यो? 


नयेखामेक्यों होताहै? 
श्रीर तुम्हुरेगालोका रंग 
हर सुवह्‌ चितकवरा क्यों 
ही जाता दै- 

श्मशान में पडे मृतक शरीर 
की हुथेली जसा ? 

क्या म तुम्हे पताह? 
भरता नही ? 

र्क्तिकरता है 

संवारता नही ? 

फिर यह्‌ कयोँहै? 

मेरा भोग, 

मेरा बन्द कमरा, 

क्या 

सौन्दर्य का विनाशक है? 


रहं श्रौर प्रारदोध | 


४७ 


नई शाम : नई चहर 


भरे मन की चौखट पर 
चिद्धी खाटषर 

करई श्राकर सोते है 

मदिरा म बहकते है 

वे दर नीं हटते । 

उन्हें कोई प्रीत होगी-- 
तो विरासत में मिली 
वासना को तृप्त करता हँ 1 
वेकुचछमी समभे 
मेरीखाट पर 

हर शाम नई चुर होती है । 
चाद 

हर रोज 

बादलोंकेनये रूप 

भोगता है- 

मे कोई वलात्‌ नही करता, 


४ , | नईं शाम : नई चर 


निमा नही देता 

लेकिन 

हरी घास पर 

चिचने फो बरद घ्राती ही है 

हट कर जहां तहां टकराती है 1 
खाट पर सभीसोतेहै 

मदहोश वहकते भी है- 

भून कुद नहीं, प्रीर ्रगर है भी 
तोह्रभूलके वाद्म, 

नयौ भ्ल स्वीकारता है 

नयी चद्र विाता है । 


श्रहं भोर ध्रात्मयोध | ५४६ 


६० 


सर्प-दंसन 
| । । 


वपो कौ सावना, तपस्या के बाद, 
मसिद्धल्ते गया। 
ऊरध्वकराश मे खड़ा हो गया- 
जाँ श्रास्तिकता की 

जहां ग्रानन्द भ्रौर शान्ति 
की ग्रनन्त भास्वर चेतना 
आलोकित रहती है- 

उस ऊचार्से मेने 

श्राकतोश से देखा- 

इन्सान जंगलो को 

चयतप्त हवाग्रो को 

वासना से पीडित 

लज्जाश्रौ को 

मयदिार्ध्रो को, 

तरक, नियम, काम 
रत्तिसवको। 


| सरष॑-दंसन 


उनको अभिशप्त करने 
कै लिए 

मेने जल भरी 

श्र'जति उठार्ई- 

मंत्र पढा- 

श्रीर मुर उ्वं-सिद्धको 
महीं 

खडे खड 

सपने उस तिया । 


महं भोर प्रामगोध | ५१ 


कंकाल 


५२ 


श्रो भित्र! 

तेरी लाश 

मेरे कमरेकी तपर 

उष्टी पड़ी है- 

मूल्यो कौ हद्डियां 

युडी हुई है 

कितना सूव सुरत कंकाल दं यह्‌ । 
सामाजिक पहुरेदासे के बीच~ 
लाश काली हुई जारी है। 
केल के समाचार पथमे 

एके खवर थौ 

हिन्दुस्तान के 

कोंफी हाऊर्सो का 

'हिमालियन विश्वासः 

हिव उठा है- 

भेजवदहो गमया 

अव विश्वास कटां मिलेगा ? 


¡ एकात्‌ 


श्रास्याए कटां श्राय खो्जेगो ? 
लात रक्षको ने 
माश्नोकोमार डाला 
(शायद) 
भौर उसकी कितायों 
को वाष्विल यना दी 
चीन-चीनी मूर्दावाद । 
विद्निकूस 
ने मुभे कित्मी गीत्त सिखा दविपे- 
भैने भग पौली । 
मेरौ जवान 
वियतनामी हत्या्रो पर 
चुप्पहे) 
श्रे सुनोतौ 
तुम्हासै ससि चलने लगी है 
परमेरी सांस 
बल्दहोनेलगीर्है। 


प्रह म्रौर प्रात्मबोघ | ` ५३ 


परम्पराए 
® 


महाकाश का सूर्ये 
एक दिन 

भ्रपने 

मार्गे को छोड़ 
वीमारमित्रकी 
कुषल पूखने 
उसके घर गया । 
वह भीषण तापसे 
जल कर 

मर गया । 

श्रौर सूर्यं 

फिर उसीढरे पर 
चलने लगा । 


` श्र , | परम्पराए . 


वषो 


सीर वहुटी की तरह~ 
क्तजीती- 

कल शाम 

मंगल गीतों के बरीच 
डोलीमें वठ 

दुल्हन थी । 

भ्राज 

मे, केवल 

मादा रहं गई हू । 


श्रद्‌ भोर प्रात्मबोध | ` ५१ 


ददंहोताभथा 

लग्ताथा 

म दूटं जाऊंगा, 

परग्रवहूर शाम 

श्रौरद्रूटरहेहै। 

तारीखे बदलती है 

पूते णरावी को देख 

जी मचरलता था- 

लेकिन श्रव पीनै पर भी जी रूकता नहीं । 
कल शाम तकर्म 

पहलौ तारीख कौ प्रतीका नहीं करता था 
श्रव महीने को ग्राखिरी तारीख 

मेरो यौजना दहै 

शरैर पहली तारीख 

भेरी रति की पहली च(दनी है 1 

यह्‌ भूल थी- 

कि समुद्रम वैठी विरहिणी 

को वदलती करवटो को, अर गडाद्यो को 
श्राया हुम्रा ज्वार भाश सममा था- 
श्रव जानगयारह 

चियतनाम में हुई हत्याए 

यौवनाधिक्य की प्रताडनाग्नौ काशापयथा। 


श्रं श्रौर ध्रमरोध | ५७ 


भ्रव~ 

एद्रकी पुनीत पर 

सोते ण्म नही भ्राती- 

श्रीर्‌ श्रवमेनंगासोताह। 

मेरे यदतेषू्पकोदेन, 

श्रापको लगतादहै कि 

म षदरमेंमेरादमयघुटरहाह 

गलत- 

मेरा वदता इन्सान दमे रम रहा है- 
जमर्ा है 
रो रहादटै। 


भरल | विसंगति 


माव 


सुवह्‌ कौ भेजी हुई 

मायपर्‌ 

गोधूलौ मे घव्वे लगे मिलते ह । 
हर शाम 

तीन बरस कौ वच्ची 

मुस्कान फ मंगाजलसे 
घोदेतीदैउन्द । 

आकाश पर पुने 

सितारे 

जलत घव्वे 

सूरं श्रपनी उपाकालीन 

विद्यत किरनोसे 

जलाकर राख कर देताहै। 
साफकरदेतादै। 

सौचता हू 

काण] 

श्वाक्ाण केसी 

कोई वच्ची होती ?. . [| 
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जी चाहता है- 
श्राज इस शहर के 
विजली धरको राग लगादू । 
श्रधैरेहीप्रधेरेमें # 
वे समी श्रतुप्त 
फुल की सौरभ पौ जायं 
श्रौर मसले जाय 1 
तीन दिनके भुखे- 
एक रात 
भर पेट खाले । 
दिन के सभी सज्जन 
जो रात बुटते है- 
एक ही वार लूट ते-- 
रौर मै- 
खडा खड़ा, उन 
सभी वही खार्तोकोजलादू 
जिनमें श्र गूठा छाप 
कटहुजारों के 
भूरे हस्ताक्षर है । @@ ` 


` ६० [ प्राक्रोश 


